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गागर A 


( करे मन उजागर ) | 
[ लेखक के ७५वें वर्ष के अनुभवपूर्ण Fare] 


लेखक 
चन्द्रिका प्रसाद, 


| भ्रूतपू्व--(१) रोल आव ओनर? पर नाम, टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, 
( लखनऊ १६१७ ); 
सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय, So प्र०, ( Retd. 1946 ) 
प्रधान अध्यापक, द० to वैदिक हाई स्कूल 
( १६४६-५१ ); 

(2) एल० एम० Fo एच० ( लंदन १६१३ ); 
डाक्टर होमियोपैथ; यू० dto गवर्न० Wo नं० 
wo ३७ ( लखनऊ १६५४ ) 
अध्यक्ष, श्यामसुन्दर होमियो० डिस्पेन्सरी ( defunct 


1957 ) ] 
?२, स्कूल वाडे, प्रतापगढ़--अवध 
प्रकाशक 
| कला प्रेस, इलाहाबाद--२ 
i अथमवार ] १६६६ ई० [ मू० २० पै० 
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सहुपदेश को अहण. करके, 
pe सभी ओर विस्तार wl 
यों अवनति के अंधकूप से, 

मारत का उद्धार करो lh 


Bete 


श्री रामप्रसाद जी, ऐडवोकेट,. 
शीतल कुटीर, प्रतापगढ़ 
के 
._. सौजन्य एवं श्रद्धा के फलस्वरूप. 
“गागर में सागर? 
` प्रस्तुत हुआ. 
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गगाअसाद उपाध्याय, एम० Fo, अयाग 


श्री चन्द्रिका असाद जी रचित गागर में सागर” जीवन " 


संबंधी अनेक आवश्यक प्रश्नों का एक उत्कृ सनोर॑जक-संच्तिप्त 
रचनात्मक समाधान है। पढ़ने बालों को इससे लाभ. पहुँचेंगा 
ओर उनकी अपना जीवन वनाने सें सहायता मिलेगी | 


सद्धम॑त्ननुयायी तथा विद्यानुरागी माननीय श्री राजा रणञ्ञयसिंह 

जी, M. P. संसद सदस्य, अमेठी, सुल्तानपुर लिखते हैं 
दशी सुधारक तथा धसज्ञ श्री मास्टर चन्द्रिका प्रसाद 

जी की लेखनी में अद्भुत ओज एवं प्रभाव है। सुमे बचपन 
से उनकी रचनाओं से प्रेरणा मिलती रही हे । उनकी लेखन 
शैली सुन्दर और रोचकता से परिपूर्ण उपदेशप्रद होती 
मुझे पूणे विश्‍वास है कि “गागर सें सागर” उनकी नवीन 
` रचना उत्साह से पढ़ी जायगी और लाभप्रद सिद्ध होगी | 


वेदों के ग्रसिदध विद्वान्‌ आदरणीय परिडत सुरेशाचन्द्र वेदालंकार, 
एम० Yo, एल० टी०, गोरखपुर लिखते हैं :-- 

श्री चन्द्रिका प्रसाद जी दी नवीन कृति गागर में सागर? 
पुस्तक की पाँडुलिपि पढ्ने का सुअवसर प्राप्त हुआ । लेखक 
सहोदय ने इसमें वास्तव में गागर सें सागर भर दिया है। 
सवसाधारण जनता जो अपने व्यस्त जीवन से धार्मिक 
विचारों को पढ़ने सनने और उस पर मनन करने का समय 
नहीं निकाल पाती उसके लिये आपने अत्यन्त सरल, रोचक 
और प्रभावपूणे भाषा में उच्चकोटि के विचारों का सार 
निकाल कर रख दिया है । यह पुस्तक पाठकों के जीवनों के : 
सुधारने, उनके परिवार के बच्चों और युवकों के निमाण में 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी, इसलिये मैं आशा करता हूँ कि 
. इस पुस्तक के अचार में सभी व्यक्ति सहयोग देंगे जिससे राष्ट्र 

में एक आदश विचारधारा का विस्तार हो सके। 
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कीजिये पान यह लीजिये पाठक 
सत्य सुधा से भरा मछुप्याला। 
मन करम वाणी से फेलाइये आप 
प्रेम St सचाई का जग में उजाला ॥ 


आदि से अंत at वांचि के पुस्तक 
लेख का उत्तम उद्देश्य जानो। 
शुद्धाचरण त्रव घारण करि के 
| सात्विक जीवन में सुख मानो ॥ 
(चं० ग्र० ) 
dat से घर के मिलती ही मोहलत नहीं हमें, 
बतलायें क्या अल्लाह से sama नहीं हमें । 


हम कव पढ़ें किताव जो दिखलाय राहे am, 
पढ़ने से नाविलो के ही फुरसत नहीं हमें ॥ 


सर पर जब्र अपने आन पड़े कोई सुसी त्रत, 
: मालिक से लौ लगाने को याद आये नसीहत | 
सब आये समर में कि सुकू पाये दिल उसका, 


मायल gt अल्लाह रहे जिसकी तबीयत ॥ 
व ( चंग म्र) 


‘ 
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असतो मा सद्गमय 

तमसो मा ज्योतिगंमय 

सृत्योर्माऽसृतङ्गसय | 
असत्य से मुके सत्य की ओर ले चलो | 
अंधकार से मुझे ज्योति की ओर ले चलो। 
मृत्यु से सुमे अमरता की ओर ले चलो | 


यह संसार क्या है ? संसार को किसने बनाया ? हम क्या 

हैं ? हमको किसने पैदा किया ? हम क्यों पैदा हुए ? हमारा जीवन- 

उद्देश्य क्या होना चाहिये ? हम कैसे जीवन यापन करें ? हमको सुख 

कैसे मिलता है ? दुःख क्यों मिलता है ? हमारे प्राण और शरीर 

gas हो जायंगे तब हमारा क्या होगा ? ऐसे २ प्रश्न हर 

सममदार के मन में प्रायः उठा करते हैं । आइये, जरा इन पर 
विचार करं । 


२--ईश्वर जीवात्मा प्रकृति तीनों अनादि हैं, इनके आदि 
अंत का पता नहीं ! 


३--ईश्वर सत्‌-चित्‌-आनन्द) सच्चिदानन्द है।वह अनादि 
अविनाशी अनन्त अखण्ड असीम अनुपम अजर अमर 
अजन्मा अपार ओङ्कार l वह करुणानिधान दयासागर 
न्यायकारी नित्य, ( जड़ प्रकृति के गुण रस रूप गंध आद 
तथा जीव के राग Ss अल्पज्ञता आदि गुणों से रहित ) निगेस, 
Ran, निर्विकल्प निर्विकार निराधार और ( आकार, शरीर 
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न धारण करने वाला ) निराकार है | वह सत्यस्वरूप सुखस्व- 
रूप ज्ञानस्वरूप शान्तिमय आनन्दमय है; ज्ञान सुख-शान्ति- 
आनन्दःप्रदाता है । वह ( सर्वज्ञान सर्ववलादि अपने गुणों से 
युक्त ) सगुण, साधार सर्वेश्वर स्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌, 
महान्‌ से भी महान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, प्राणों का भी प्राण 
है। यह सारा संसार उसी में ठहरा हुआ Sl वह एक ही है। 
वह सट्टिकत्ती है । वह अपने सहज स्वभाव सामथ्यं से सारे 
ARMS की रचना करता है, सारे जगत को उत्पन्न करता, सव 
को नियम सें रखता है। वह सव का पालक पोषक रक्षक 
सङ्गलकारक दुःख निवारक उद्धारक है; वह संहारक भी है। 
ऋषि सुनि तपस्वी ज्ञानी विज्ञानी उप्त परत्रह्म परमात्मा को 
पूरपतया जानने का सतत्‌ परिश्रम करके हार मानकर 'नेति, 
नेति? ( परमात्मा का विवेचन इतना ही adi?) कह कर 
अवाक हो गये ! 


४- जीवात्मा सत्‌ चित्‌ है। अनादि अविनाशी है । बह पर- 
त्मा को एक “रश्मि अथवा 'किरन' समान है, परमात्मा का 
पत्रवत्‌? है; आनन्दमय होने का अभिज्ञाषी है । 
1 


५ अङ्कति सत्‌ है जड़ है अनादि है, चेतनता रहित है। यह 
a aoe ee a का लीलामात्र है | जीवात्मा 
आकतिक शरीर में वसेरा लेता है, उसे त्याग भी देता है अर्थात्‌ 
शरीर में से निकल जाता है-- जज मडल 
रज जल तेज अकास समीरा, पंच॑ तत्त निरमीत सरीरा | 
- तजत सरीरहि जीव अधीरा, विलय होत रज माँद सरीरा | 
दी dt ME इन (ste अ?) 
tee ae वृद्ध युधा दुवला भोटा लंवा नाटा जैसा 
AI होता है उसी के मुताबिक वक्ष मंनुष्यं को पहनाया जाता 
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है। मनुष्य काम क्रोध मद लोम मोह के वशीभूत कर्मफल भोगता 
ओर कर्म करता हुआ अपने गुण कर्म स्वभाव का विकास करता है 
ओर शरीर त्याग देने पर विकास के भुताविक्क जीवात्मा पुनः शरीर 
'पाता है । यों ही लाखों योनियों में असण करता और गुण कर्मे 
स्वभाव की चाशनी लेता है | कभी-कभी जीवात्मा जेल के समान 
कर्मदीन योनि Ta लता आदि की भोग योनि पाता दै | 


७--शरीर पांच aat से निर्मित होता हे । हाथी का शरीर 
२१-२२ मास सें, घोड़े का शरीर ११ सास में, गाय का शरीर 
१० सास में, aga का शरीर ६-१० मास में निर्मित 
होता है | 


८--मनन-शक्ति विशेष होने से मनुष्य योनि सव श्रेष्ठ है । 
सत्यस्वरूप ईश्वर ( सच्चाई ) से लो लगाने से मनुष्य इश्वर के 
समीप होता, सुख शांति पाता है, और प्रकृति ( साया, मिथ्या, 
झूठ ) में लिप्त होने से ईश्वर से दूर हो जाता, दुःख पाता है | 


६--मनुष्य मात्र के कल्याण के लिये आदि सृष्टि में परमेश्वर 
“ने चार ऋषियों द्वारा चार वेदों के रूप में ज्ञान प्रदान किया, 
ग्रकाशित प्रसारित किया | 


१०--इश्वर ने सव मनुष्यों को आँख कान जिह्वा दिल 
{दिमाग एक समान प्रदान किया है ताकि सब मलुष्य ( पुरुष 
अथवा खी) यथारुचि यथाशक्ति ज्ञानप्राप्ति, विद्योपाजन 
“करें । गुरु पिता, विद्या माता द्वारा ज्ञान प्राप्त होने से मानों Ag 
ष्य का दूसरा जन्म होता दै, वह सुसंस्कृत, शिक्षित मनुष्य (द्विज? 
कहलाता है और अपने शुख कर्म स्वभाव अनुसार ब्राह्मण 
aia वैश्य aul में ब्यबस्थित feat जाताः है। विद्योपाजन 
:करने में उपेक्षा करने पर मनुष्य. अशिक्षित रद्द जाता È l 
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अशिक्षित मनुष्य ( पुरुष अथवा खी ) पशु नहीं, पशुवत्‌, सममाः 
जाता है, चह शूद्र कहलाता है। 


११--मनुष्य की जीवन अवधि सौ वर्ष मान कर चार 
भागों, आश्रमों में विभाजित की गई है। प्रथम पच्चीस वर्ष 
सञुष्य के अंग अत्यंग बढ़ने और सब प्रकार सुन्दर, सुसंस्कृत 
शिक्षित बनने का विद्यार्थी जीवन (१) बरह्मचर्यं आश्रम; तत्प- 
श्चात्त गु कम स्वभाव अनुसार चार aul में व्यवस्थित 
होकर पारिवारिक जीवन पचासबे वर्ष तक (२) शहस्थ आश्रम; 
उसके पश्चात्‌ वैराग्य उत्पन्न होने पर तपश्चयायुक्त जीवन पच- 
इत्तरवे वषे तक (३) वानग्रस्थ आश्रम और अंत के पच्चीस वर्ष 
अथवा सृत्युपयत (४) संन्यास आश्रम होता है | 


१२-ज्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी के शिशु जन्मते ही किसी 
एक स्थान पर लाकर रखे जॉय तो aE बताना सम्भव नहीं कि 
असमुक शिशु ब्राह्मण है, अमुक क्षत्रिय, अमुक वेश्य है क्योंकि 
वह सब एक समान होते हैं, जात पाँत वरा की कोई पहचान उनमें 
नहीं होती | वर्ण भेद SNG अथवा जन्म से नहीं होता; वर्ण 
व्यवस्था जन्म से नहीं होती। विद्योपार्जन समाति पर गुण कर्म स्वभाव 
के अनुसार वर्ण व्यवस्था होती है; इसी पर समाज या जाति का 
कल्याण, उसकी उन्नति निर्भर है; अन्यथा समाज में अन्याय 
ei देष कलह मिथ्या अभिमान आलस्य प्रमाद समा जाता. 
है जो अकल्याण a अवनति का कारण होता है और पुनः 
उन्नति च उत्थान में बाधक भी हो जाता है। 


१३--एक विश्वविख्यात ग्रंथ में लिखा है कि-- 
God created man after His own hinge: 


` अथात्‌ परमात्मा ने मनुष्य को अपना सा रूप प्रदान कियए 
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है; परमात्मा के स्वरूप में हैं, ध्रति क्षमा दम अस्तेयं शोचं इन्द्रिय- 
नियह धीर विद्या सत्यं AAT | इन शुणों की आसा अथवा झलक 
मनुष्य में है जिसको मनुष्य इश्वर के सन्पके, इश्वर के ध्यान 
घारणा उपासना आराधना स्तुति प्राथेना द्वारा विकसित करता 
है और सत्यप्रेम सद्ज्ञान सत्कर्म श्रेष्ठस्वभाव द्वारा इश्वर के 
अनुरूप और परमानन्द का भागी वन जाता È | 


मनुष्य को सत्कमे में प्रवृत्त करने के लिये पंच यज्ञों काः 
विधान किया गया है :--(?) बह यज्ञ ( गायत्री मंत्र जप सन्ध्यो- 
पासना ) (२) देव यज्ञ ( घायु शोधक स्वास्थ्य तथा आयुबद्धकः 
अग्निहोत्र ) (र) पितृ यज्ञ ( जीवित माता पिता की सेवा) 
(४) बलिवेश्व देव ( आश्रित पशुओं का पालन पोषण ) (५) 
अतिथि यज्ञ; ae नित्य करने चाहिये | 


१४-आत्मा के घारण करने योग्य गुणों को धर्म कहते हैँ; 
कत्तव्य धर्म है | कर्तव्य अथवा घमं की महत्ता को अंतःकरण में 
स्थान देना परम आवश्यक है । कोई काम ऐसा नहों जिसका 
फल देर सबेर मनुष्य को न मिलता हो और जिसका प्रभाव. 
जीवात्मा पर न पड़ता हो | 

करम प्रधान विस्व करि राखा, जो जस करइ सो तस फलु चाखा | 

जैसा वृक्ष होता है वैसा ही उसका फल होता है; मीठे आमः 
के पेड़ में मीठा आम; wee आम के पेड़ में खट्टा आम लगता 
है। मनसा वाचा कर्सणा, कमें तीन प्रकार होता है; मन में 
भले विचार करने, वाणी द्वारा भले वचन बोलने, हाथ पाँव से 
भले काम करने का हर चण ध्यान रखना मनुष्य के कल्याण, 
जीवात्मा के उत्थान के लिये आवश्यक है | 


१५--जिस प्रकार बच्न सरोबर में gai हुआ अपना 
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मस्तक ऊपर उठाये हुए निश्चितःगति से जल में अपना जीवन 
“बिताता है और सरोबर के जलविकार से वचा रहता है, 
अथवा जिस प्रकार चक्की का दाना चक्की के धुरा के सहारे लग 
` कर चक्की में पित जाने से वचा रहता है, उसी प्रकार जो मनुष्य 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक परमेश्‍वर TY को हर क्षण हर ठौर विद्यमान 
अनुभव करता, WY से लो लगाये हुए, ्रझु के सहारे लगा हुआ 
भवसागर सें यथोचित रूप से अपना कत्तव्य, धर्म पालन करता 
"हुआ जीवन यापन करता है वह सुख शांति आसिक उन्नति लाम 
*करता है, ईश्वर के अनुरूप और परमानन्द का भागी वन जाता है; 
उस भाग्यशाली सज्जन का आत्मिक पतन नहीं होता है, बह 
प्रकृति के माया पाश ( असत्य मिथ्या झूठ ) में फंस कर पथ 


“भ्रष्ट होकर ईश्वर से दूर होने और अधम योनि को प्राप्त होने 
-से वच जाता है । es 


` १६-एक साहूकार को एक भवन बनवाना था। उसने एक 
-कारीगर और उसकी सहायता के लिये इंट, चूना और पानी 
' लाने वाले तीन मजदूर नियुक्त कर दिये । कुछ समय बीतने पर 
“साहुकार अपना भवन देखने गया। भवन का थोड़ा ही भाग 
वनकर तैयार हुआ था | साहूकार ने कारीगर से कहा कि आज 
सुरको यहाँ आकर हताश होना पड़ा। तुमने भवन निर्माण 
करने में सुस्ती की, मुझको धोखा दिया, तुम्हारे काम से मैं 


“असंतुष्ट हूँ, अम्रसन्न हूँ । कारीगर ने नम्रता से निवेदन किया 


| कि, “स्वामी, भवन तो अब तक चन गया होता परन्तु ईट लाने 
_ "वाला मजदूर समय का खासा भाग आपका नाम रटने, आप 


tanh 


= सच्चाई steven, सफाई आदि gat की प्रशंसा करने 
= झर प्रशंसा के गीत oman, नाचने-नचाने में बिता 


देता है और मेरे पास इंट पहुँचाने के मुख्य कामं सें नुटि 


` “करता है; और चूना लाने बाला मजदूर अपने तन बदन और 
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चसन की सफ़ाई में समय का एक भाग चिता देता है और मेरे 
पास चूना पहुँचाने के सुख्य कास में नुटि करता È l जव तक 
मेरे सहायक मजदूर समय पर और उचित मात्रा में मेरे पास 
इंट और चूना न पहुँचायें मैं भवन का निर्माण समय पर कैसे 
कर सकू ” ? कारीगर का यह उत्तर सुनकर साहूकार ने इंट 
और चूना लाने वाले मजदूरों को बुलाकर डोंटा और कदा कि 
“मेरे सनोविनोद के लिये, चिड़ियाँ काफ़ी हैं, बह मुझे गाना 
'सूनादी हैं, मोर मुझे नाच दिखाता है, तोता, मैना सेरा नाम 
रटन करता है । तुम मजदूरों को तो मैंने भवन बनाने के कास 
के लिये नियुक्त किया है। तुम मेरा नाम रटा करते हो, सच्चाई, 


:ईमानदारी कर्चव्यपरायणता आदि मेरे गुणों की चर्चा करते हो, 
“परन्तु उन गुणों का अनुसरण नहीं करते हो, अपने अन्दर उन गुणों 
नको नहीं बढ़ाते हो, विकसित नहीं करते हो, तुमको मेरे नाम के 


रटने या गुणानुवाद से क्या लाभ पहुँचता हैं? व्यर्थे समय बिताते 
हो, इंट चूना कारोगर के पास पहुँचाने के अपने मुख्य कत्तेव्य 


“जिसे करने के लिए मैंने तुमको नियुक्त किया है अपने उस 
FIA की उपेक्षा, 'अवहेलना करते हो, चापलूसी करके मुझे 
-घोखा देते हो, में तुमसे aaa हूँ और तुमको दुःख दंड देता 


हैं ताकि तुमको चेतावनी मिले, तुम भिथ्या को त्याग कर सत्य 
को अहण करो, अपना HVT घर्म पालन सच्चाई ईमानदारी से 
करो 12 रं 


ga दिनों के वाद साहूकार भवन देखने फिर गया | उसने 
ge और चूना लाने वाले मजदूरों को पूर्ववत्‌ नाम रटने, 
अशंसा के गीत गाने बजाने नाचने, तन और TS की सफाई 
करने में व्यस्त और इंट और चूना कारीगर के पास पहुँचाने 


-के अपने-अपने कत्तव्य में उपेक्षा, अवहेलना करते. देखा;. उन 
“पर दुःख दंड का कोई प्रभाव ,न पड़ा था। साहूकार ने उन 
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दोनों मजदूरों को बरखास्त कर दिया और दूसरे मज - 
नियुक्त कर दिया । $ Ja 


इेश्‍वर के गुसो का ध्यान और गुसगान; उनका अनुसर 
करने, उनको अपने आत्मा में बढ़ाने, विकसित करने के लिये 
किया जाना चाहिये। किसी अल्पज्ञ जीव की चापलूसी करके.. 
उसको धोखा देकर कोई कुछ लाभ उठाले, परन्तु सरवेशक्तिमान्‌ 
सबेन्यापक ईश्वर के गुणों का ध्यान और गुणगान करते हुए 
उनका अनुसरण न करने, उनको अपनी आत्मा में न वढ़ाने, 
विकसित न करने, अपना कर्त्तव्य घर्म यथोचित रूप से पालन नः 
करने से ईश्‍वर अग्रसन्न होता है और दुःख अकल्याण आत्मिक. 
अधःपतन के अतिरिक्त और कुछ मनुष्य के हाथ नहीं लगता | 


१७-यह जगत जगदीश्‍वर प्रभु का एक चा 
उद्यान है, बगीचा 
है । हर व्यक्ति को अभु ने काम के योग्य बनाया mee ah 
रखा है | इस संसार को ईश्वर दी वाटिका समझ कर संसार 


 कीसेवा को इश्वर की ही सेवा सममकर 
: छो मकर सब अपना-अपना- 
` कत्तव्य यथोचित और स्वाभाविक रूप से करें मानों सेवा 


किये बिना ने 
ऋण बिना उनका जी न साने तो यह उद्यान सुखघाम स्वगे 


_ बन जाता है, परन्तु कत्तव्य पालन में यदि अवहेलना करें तो. 
यही उद्यान काँटेदार भयानक जंगल नरक वन जाता है। 


SSE का ध्यान करते, सच्चाई ईमानदारी कर्तव्य पालन आदि 


सदगुणों का अनुसरण करते, अपना कर्त्तव्य कर्म यथोचित रूप ते. 
उनमें सद्गुण lafaa होते हैं, जगदीश्वर मजदूरीः 


“४-5 es er ae 
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"अथवा पुरस्कार रूप में उनको सुख देता है, उनका जीवात्मा FIT 
होता है, वह परमानन्द के भागी बन जाते हैं, जगदीश्वर का 
'उद्यान सुखधाम स्वर्ग बन जाता है। इसके विपरीत जो लोग 
:जगदीश्वर का केवल नाम रटते, उसका गुणगान करते, गाते 
बजाते नाचते अथवा अपने तन बदन को निकाई सफाई में 
व्यस्त रहते हैं, अपना HUT यथोचित रूप और इमानदारी 
मखरे पालन नहीं करते, प्रभु के गुणों का अनुसरण नहीं करते, 
सदूगुस उनमें विकसित नहों होते; उनका ध्यान वास्तव सें 
‘Tale, माया की ओर आकृष्ट हो जाता है, वह असत्य झूठ 
“सिथ्या में फंसकर पथभ्रष्ट और दुष्कमे में प्रवृत्त हो जाते हैं, 
'अभु का उद्यान काँटेदार भयानक जंगल नरक बन जाता है, प्रभु 
TAA अप्रसन्न होकर उनको दुःख दंड देता है, उनके जीवात्मा 
“का पतन हो जाता है, वह दुःख दंड पाने पर भी अपना अपना 
सुधार नहीँ करते तो प्रभु उनको मचुष्य योनि से वंचित करके 
-अधम योनि अथवा कर्महीन योनि se लता आदि की भोग 
योनि जेल में डाल देता है । 


१६--कर्चव्य पालन A पालन? कहलाता है | धर्म के सदु- 
ज्ञान और तदनुकूल आचरण करने से कल्याण, आत्मिक 
उत्थान होता है, मिथ्या ज्ञान अकल्याण और आत्मिक 
“पत्तन का हेतु है। धर्म का यथार्थ ज्ञान सव के लिये 'आव- 
'श्यक है । 


हर जाति में धर्म का ज्ञान देने वालों की व्यवस्था गुण- ' 
-कर्मेस्वभाव के आधार पर की जाती है जिससे यश तेज सुख 
समृद्धि शांति होती है। परन्तु कहीं-कहीं धर्भज्ञान प्रचारकों में 
आलस्य प्रमाद मिथ्या अभिमान आ गया, वह धीरे धीरे अयोग्य 
"कोयला समान निस्तेज लोमी ओर स्वार्थी हो गये, उन्होंने दूसरों को 
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ज्ञानमंथ वेद पढ्ने के और बहुतों को विद्या पढ़ने के अधिकार 
से वंचित करके धर्मज्ञान पर अपना एकाधिकार ( Monopoly )' 
ज़मा लिया ओर उस अधिकार को “गुण-कर्म-स्वभाव? के वदले 
जन्म? से घोषित करके सदा फे लिये समाज पर अपना IYA T 
शासन कायम कर लिया; उन्होंने धर्म की रूप रेखा ही बदल दी । 


महापुरुष सन्मागे प्रदशेक होते हैं उनका अनुकरण करने 
से कल्याण च आत्मिक उत्थान होता है। परन्तु कहीं २ धर्म के 
ठेकेदारों ने महापुरुषों के सुन्दर उपदेशप्रद जीवन चरित्रो को 
कपोल कल्पित गल्पसिश्रित करके उन महापुरुंषो को ईश्वर 
बनाने का प्रयत्न किया और मूर्तिपूजन नामरटन पुस्तकपठन 
गाने बजाने नाचने नचाने के प्रदर्शन को मनुष्य जीवन उद्देश्य 
घर्मपालन आर मुक्तिप्रदाता वताकर महापुरुषों के अनुकरण 
करने के माहात्म्य को ही च्छच ( 70175०० SH ) करके FAAA- 
पालन ओर GARY की उपेक्षा व अवहेलना करने का रोग समाज 
में फेलाया जिससे जाति का अधःपतन हो गया | [ यह हो सकता 
है कि किसी महापुरुष की 'शिफ्राअत” ( पैरवी ) से और किसी 
महापुरुष पर इमान लाने? से पाप क्षमा कराने युक्ति दिलाने 
का दसवुत्ता दिया जाता देख कर किसी ने पाप क्षमा कराने मुक्ति 
दिलाने का सरलतम साधन 'नामरटन? का भी प्रचार किया है,. 
परन्तु इन लटकों चुटकुलों से संसार में पाप की और कर्त्तव्य पालन 
ओर TARY की Stal, अवहेलना करने की बृदि हुई है,” इसमे 
सन्देह नहीं | कहीं २ धर्म के ठेकेदार स्वयं जगतगुरु, इेश्वर बन 
- कर अपनी पूजा करवा रहे हैं। कहीं वह जल में स्नान करवा 
कर तन धुलवा कर मन चंगा, पाप क्षमा कराने का दस बुत्ता' 
देकर, कहीं रृतकों के पास भोजन Ta धन धाम पहुंचाने का 
.ठेका लेकर वह धर्म के ठेकेदार अपना उदरपालन, धनोपार्जन: 
. करने सें व्यस्त हैं; जनता लकीर पीटने में मस्त है। 
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जहाँ पर और जितनां ही अयोग्य लोभी स्वाथी घर्म के ठेकेदारों 


का ज़ोर है वहाँ पर धर्म ओर ईश्वर की आड़ में उतना ही अधिक . 


'निदयता करता और वंचकता हो रही है जिससे वहाँ चिरक्षरता 
गूढता अकमरयता उदण्डता दुःख दरिद्रता reat gaat रोग 
साग मार काट कलह कोलाहल हैं । इस दुर्दशा से जनता जाति 


x 


~ 
आर जगत का निस्तार सदुज्ञान के प्रकाश का विस्तार करके. 
' सिंथ्या ज्ञान के अंधकार को दूर करने से ही संभव है । 


२०--प्रक्ांत की साया विचित्र है। जगत के पदार्थों सें 


< यह S 
बला का आकर्षण = ! परन्तु, दृ 'आकपंण भी age के सन : 
दी अधीनता के अंतर्गत है। मन जिस पदार्थ पर और जव: 


तक अपने लगाव और प्यार अथवा घृणा और तिरस्कार की: 


aa डालता है बह पदार्थ उतने समय तक वैसा ही भासित: 
होता रहता है। सचुष्य अपने ज्ञान अपनी बुद्धि के अनुसार ` 
जगत के पदार्थों से कभी मोह करता कभी विछोह करता हुआ: 
जीवन यापन करता है । बुद्धि का विकास R? होता रहता है 
- मनुष्य निकृष्ट व्यर्थ पदार्थ को त्याग करके उत्कृष्ट उपयोगी पदार्थ को ` 


HEY करता, अत्तत्य मिथ्या को त्याग कर सत्य को महण करता 


रहता है । अतः मन को सुयोग्य बनाना, सद्ज्ञान के आलोक से ` 
, आलोकित करते रहना आवश्यक है क्योंकि मन ही बंधन और 


. मोक्ष का कारण है। मन ही मलुष्य के सत्य पर सुदृढ़ रहने 
' अथवा पथभ्रष्ट होने का कारण है । शठसंग से बचते हुए. 


PO ENS MY 


सत्संग और स्वाध्याय द्वारा मन में सच्चाई का प्रकाश भरना, .. 


बुद्धि का विकास करना परमावश्यक है | 


मन वड़ा चंचल है: शरीर फे अन्य अंग जब विश्राम 
करते शिथिल रहते हैं तब भी मन काम में लगा रहता है, सपना 
ही ला खड़ा करता है। वास गाड़ दो तो कामं न होने पर चंचल 
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“बंदर उस बाँस पर चढ़ा उतरा करता है । चंचल मन को ईशगुण- 
We की वान सिखा दो अवकाश पाने पर मन उसी में लीन हो 
“जाया करे | सन को सदा भले विचार में लगाये रखने में ही 
कल्याण समझना चाहिये | 


वडभागी हैं वह सज्जन जिनको बुद्धि का विकास प्यारा है, 
“जिनको विकास का सुअवसर प्राप्त हे ओर जिनके मन से 
-अविद्या असत्य कूठ मिथ्या का अंधकार दूर होता और सत्य 
A सदूज्ञान सद्विचार ) का प्रकाश समाता रहता है । अतः 
, हमें मन को.सुयोग्य बनाने का साधन जानना चाहिये | मनुष्य के 
“जीवन की सफलता का रहस्य इसो में*है | 


-२१--हृम न तो देह हैं, न हम मस्तिष्क हैं | हम तो इन से 

“परे कुछ और हैं, हम इनके 'स्वामी? हैं। देह और मस्तिष्क को, 
“सन को हम सदा रोक थामें, अपने वस में wea, न कि इम 
ae में, मस्तिष्क के वस में, मन के बस में होकर बुरे 
“विचार व्यर्थं गल्प प्रलाप बुरे काम में फॅस कर जीवनडया+न 
कर | देह की तलव को मन की प्रबृत्ति को हम अपने अधीन we 
ओर अच्छे वचन ओर अच्छे काम में लगायें | 


२२--हम इस हाड़ मांस के शारीर मात्र नहीं हैं। हम इससे 
*बहुत अधिक महान्‌ “जीवात्मा' हैं, इश्वर की किरण समान 
| R इश्वर के पुत्रवतू हैं । इस देह में आकर हम भ्रम में न 
पड़े, इस सन्मागे से विचलित न हो जाय । हम अपने असली 
“रूप को पहचानें और अपनी आत्मा को देह की अनुचित मांग और 
'अलोयन से बचाये | : 


F हों! देह हमारा वाहन है | इसको भीतर ( मन) बाहर 
Car) से स्वच्छ रखना, समय-समय पर नेकी और ईमान- 


क क ह > . 
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दारी से कमाया हुआ स्वच्छ भोजन और .विश्राम देना, इस 
को अशुद्धता से ओर कमजोर हो ज्ञाने से आर सामर्थ्य से. 
सिवा काम लेने स बचाना हमारा FAA है। इसको निरोग 
बलवान स्वस्थ रखने च दीघ जीबी होने के लिये हम ब्रह्मचथे 
के नियमों का हढृता के साथ सदेव पालन करें । 


, २३-लोग तो संसार में सैकड़ों लाखों मनुष्यों को बस में 
रखते है, उन पर शासन करते हैं, उनको अपने मतानुसार 
अपने अनुकूल चलाते हें । हम केसे जीव हैं जो एक अपने मनको 
भी वस में नहीं ला सकते ? अपने आप पर भी नियन्त्रस नहीं 
रख सकते ? यांद इम अपने आप पर पूण रूपेश शासन करना 
सीख लें, नियमित जीवन .यापन करे, तो संसार को भी हम 
अपने इशारों पर क्यों न चला सके ? 


' २४--ईश्वर सत्य ज्ञान और प्रेम का आदि खोत दै, आगार 
है जिससे सच्चाई ज्ञान और प्रेम को किरणे असारित हो रही 
Zi जितना. ही आंधक सच्चाई ज्ञान और प्रेम इम में होगा, 
उतना ही अधिक हम इन इरबरीय गुणों को प्रदर्शित, प्रसारित 
कर सकेंगे, सत्यप्रेमियों को प्रभावित कर सकेंगे और सत्यम्रेमी 
इसारी ओर स्वतः आकर्षित हो सकेगे। ज्ञानी संत्य प्रेमी और 
बुद्धिमान ही अपना भला और .संसार की सेबा कर सकते हैं। 
इसार विचार वचन और कर्म सच्चाई से परिपूण होने चाहिये; 
MIS हमारा लक्ष्य, हमारा परम धमे होना चाहिये। ' 

¦ भ्रमु न. Fal सत्य समाना, आगम निगम पुराण TAAT । ` 

` नित्यं नियत समय ae स्वाध्याय' करना . आवश्यक है 
जिंससे अज्ञात्रमिथ्या ज्ञान का अंधकार दूर होता.रदे, सद- . 
ज्ञान का प्रकाश मन को मिलता TA #... ४ 
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संसार में aga से मिथ्या विचार और रूढ़ियाँ हैं; जो इनके 
दल-दल में फँस जाता है वह आत्मिक उन्नति के मार्ग में आगे नहीं 
बढ़'पाता । लाखों आदमी किसी काम को.करते हैं, विना जाने 
विना समझे वूके उनकी नकल करने से लाभ नहीं, वल्कि हानि 
होती है । हमको. स्वयम्‌ सोचने सममने की बान डालनी 
चाहिये और उचित काम ही करना चाहिये; अनुचित काम से 
बचना चाहिये; सद्रा सत्य को ग्रहः करना और असत्य का. 
त्याग करने के-लिये उद्यत रहना चाहिये | 


२५-जअच्छे फल की आशा से हो काम नहीं'करना चाहिये 
arada उचितः कामः इसलिये. करना चाहिये क्योंकि बह: 
काम ठीक ही हैं, उचित 21 ठीक और उचित काम करने से. 
निश्चिन्तता संतोष और प्रसन्नता प्राप्त होती दै; जीवन-में सुख 
की वृद्धि होती दै, काम कायद फल ही क्या कम है ! अच्छा. 
काम करने की इसको निरंतर चिन्ता रहनी चाहिये | 


= २६-_-गुलाब के फूल चुनतें समय. कमी-कमी. कांटे लग जातें. 
Bite ही. अच्छे कामो में क्री कमी” विज्ञ.बाघाएँ, विपदाएँ आनः 
घेरती हैं | हमें ऐसे अवसर पर शांत रहना चाहिये, प्रभु को धन्यः 
वाद देना चाहिये कि उससे भी बड़ी और बुरी विपदा प्रभु ने 
ie दी। इस प्रकार शांत रहने से विपदा, शीब्र टल 
न | 


ह्‌ २७फ-अह्पञ्ञानी घन:ओर- बलः प्रात्रिकेः लिये! काम:करते 
हैं, परंतु यह धन और बल एक ही जन्म काम आता है, अतः 


असत्य, मिथ्या Rl बुद्धिमान अपना, जीवन सदूज्ञान आति में 


हः 


A हैं जों जन्म जन्मान्तर लाभदायक. होता हे और: 
सत्यद्दे।. . ` eee 
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WH हमारा BUTS उसको. FT NRAN मान कर 
सद्भावना से करें; उसको हम FR की सेवां के माव' से करें, उसे 
जी'लगाकर चौर सामर्थ्य भर संले प्रकार कर मानों हम किसी 
मनुष्य के लिये नहीं, ईश्वर के लिये कर रहे हैं, ऐसा करना हमारे 
स्वभाव की वात हो जाती चाहिये । किसी ave भी हस इस से 
Raa tel सके; चाहे. विन्न वांधा भय प्रलोभन छुछ भी 
` हमारे सासने आयें; हम वरावर यह agua करें कि ead: 
सवशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक ईश्वर है, इस इश्वर की एक चिंगारी 
समान हैं; हम अपना कत्तेत्य za विश्‍वासःसे करे कि हम 
इसःकास को अवश्य ही सफलतापूर्वक कर सकते SP मांगों 
हम aS समान हैं, लौह शिला हैं जिसे कोई तोड नहीं सकता, 
कोई WS: नहीं सकत्ता। हमसें- इरवरीय प्रेम होना चांहिथे, 
कत्तेन्यपालन का संकल्प, ESAT और लगन होनी चाहिये; इससे 
स्थाथ प्रता भी SAA न आ सकेगी | 


२६--हम «जो कुछ हैं. उसको छिपा कर अपने को ' उससें 
इंयादा 'दिखाने' का प्रयास करने से AT SAM WA चलः 
सकेंगे। दंभ रियाकारी hypocrisy पातक है जो आत्मोत्थान में 
बाघा डालता है । 


३४--जीवन को सुखी बनाने के लिये चाहिये किं'भोग उपर 
भोगे के साथ ही,'ममत्त अधिकार आधिपत्य की अपनी भावना कों 
हम नष्ट कर दें। eat कर्मफलं? रूप” में हमसे ' कोई भी वस्तु, 
हमारी कोई प्यारी वस्तु अथवा हमारा कोई प्योरों संबंधी भी 
इससे छीन लिया जा सकता है तो भी इम प्रसन्न बदन ही रहें 
Se: अपने कत्तेव्य* का ' sr यथोचित्तःरूप से. 
पॉलन करंते रहे! ' उदाहरणाथ देखिंये':--यदि चोरं हमारा 
धनः चुरा ले, तो हसकों इस प्रकार सोचना चॉहिये' किं इेरंवर 
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कृपा से पहले चोरी नहीं हुई; दूसरे यह कि चोर ने धन लिया 
जान नहीं ली; तीसरे यह कि चोर ने धन लिया परन्तु वह 
इसारा सब कुछ नहीं था; चौथे यह कि चोर ने चोरी का पाप 
किया, हम तो इस पाप से बचे हुए हैं। ऐसा सोच कर ईश्वर 
को धन्यवाद देते हुए चोर को पकड़बाने और दण्ड दिलाने का 
प्रयास करते हुए शांति YS अपने कत्तेव्य पालन में निमम्न 
रहना चाहिये । ; : 


३१--सब से मुश्किल काम at यह सीखना है कि हम अपने 
काम से काम Ga, अपने ऊपर अकारण कत्तेव्य का -बोक न 
लें । जो कत्तव्य हैं उतका यथोचित रूप से पालन करें और. 
दूसरों को अपने ऊपर अकारण कच्तेव्य नं लादने दें | ; 


` ३२--मन में अभिमान न आने देना चाहिये । अपने को 
बड़ा मानने से अभिमान हो जाता हैं । अपने को वड़ा मानना 
ही सूता है । हमसे भो बड़े लोग मौजूद हें । हम बहुतों से 
कम हैं | हम यह कैसे भूल जाते हैं कि इश्वर से बड़ा कोई 
नहीं ! 


३३--कम वोलना अच्छा, न बोलना ओर अच्छा | जब तक 
इमको सालूस न हो हम जो कुछ कह रहे हैं, बह बिलकुल सच 
है, ठोक है, और उससे कुछ सेत्रा सहायता होगी, तब तक चुप 
रहना ही अच्छा | बोलचाल वहुघा अनावश्यक और बेवकूफी की 


निशानी होती है | 


: RR कोई वेबकूफी का काम करता है तो हम उचित 
अवसंर-पर उसको एकांत में समाये यद्यपि कभी-क्रमी यह 


अनुचित सिद्ध होता. है । परन्तु यह तो घोर पाप है कि तीसरे 


e 
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व्यक्तिसे उसकी चर्चा करें। चुप रहने के माहात्स्य को सम- 
मना, सीखना चाहिये । 


३५--हमको सदा याद रखना चाहिये कि संसार सें इस 
हाथ दे, उस इाथ ले! का नियम बरावर कास कर रहा È | 
आज हम जैसा कर रहे हैं कल पेसा ही हमारे सामने AAT | 
जो वोया जायगा, काटने पर वही हाथ आयेगा | यह जगत TAS 
के समान है जिसमें हम जैसा बोलते हैं Far ही लौट कर इसको 
सुनाई देता. है । 


३६--हम पराइ चीज़ का लालच न कर | पराये धन को मिट्टी 
समान जानें; पराई खी को माता. वहेन समान मानें। यदि लोभ-मोह 
में पड़कर इस नियम का हम उल्लंघन करेंगे तो हमें निस्संदेह 
कमी बहुत ही भारी धनहानि, मानहाति उठानी पड़ेगी | 


३७--दूखरे की भलाई, उन्नति देखकर जलना, पर्‌संत्ताप 
पाप है, इससे हमें वचना चाहिये | हम किसी की उन्नति में बाधा 
न डालें, किसी को हानि न पहुँचायें। सदा दूसरों की भलाइ 
करने का अवसर FEA रहें। यह भी ध्यान रहे कि Te, 
निर्द्यता और रूढ़ियों, इन तीन घोर पाप से वचते रहें | निदेयता 
दो प्रकार की होदी दै--जानकर; अनजान से | फिर निदयता 
बचन द्वारा और कमे द्वारा भी होती है । उदाहरणाथ देखिये : 
किसी की मजदूरी या वेतन समय पर न fear जाय तो उसको 
उसके परिवार की कष्ट का सामना करना पड़ेगा; यह कष्ट 
हम अपनी लापरवाही से दूसरों को पहुँचाते हैं, इस लापरवाही 
के कारण हम निदयता के अपराधी न वने | रूढ़ियों द्वारा भी 
निर्दयता हुआ करती है.: उस घोर अत्याचार को सोचना, समझना 
चाहिये, जो हम ईश्वर ग्रेस और आतृभावना, के अमिमानी होने 
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केसाध ME; दलितों, शुद्रों, उनके बेचारे ग्रोले:भाले वेगुनाह 
संतानों को विद्या से वंचित रखने और उन्हें दवाये .रखने, उन्नति 
करने से रोकने में करते हैं | 


'३८--डम कड़ी आवाज़ से न बोले | हमको सत्यप्रिय 
ARAL चाहिये | परन्तु इसरो क्रो घोखा देने, विश्‍च्रास- 
घात करने के लिये भी मधुरभाप्रण को “झाला? साश्चन -वनाना 
अथवा मु इ पर मधुरभाषण करना, :पीठ Wey बुराई करता 
घोर पाप है । 


'न इलुआ बन कि चट कर जाँय भूखे । 
न कड़आ बन कि जो चक्खे सो थूके |? 
वाणी ऐसी बोलिये, मन का आपा खोय | 
औरन को सीतल करे, amg सीतल होय.॥ 


Š सब के प्रति 'नरमी, उदारता का भाव मन में 
Tra | हम वच्चे थे, वच्चों की तरह हमारे विचार,'हमारे कमे 
थे । हम सयाने हुए, विद्वान हुए तो सयानों विद्वानों के से हमारे 
“विचार हमारे क्रम हो गये | अब जो हम अपना घचपन भूल 
जोय, अपने बचपन के विचार और कम भूल जॉय और बच्चों 
EJ साथ इम कोई सहानुभूति न करें, बच्चों अंशिक्षितों षर तरस 
T उनका भला न करे या उन पर दया न करें तो यह 

हमार अनुदारता ही नहीं, यह पाप है | हम हर व्यक्ति पर नरमी 

और उदारता से दृष्ट डालें, चाहे वह पुरुष हो.या Sl, वच्चा 

È था वृद्ध हो या युवा, चाहे वह शिक्षित होतया अशिक्षित, 
_ चाह वह क्रिसी धर्म या किसी मत का हो | | 


. ` ४०किसी के साय व्यबहार वरताव करते :समय इस 
O नियम क्री हम सासने स्कल कि दूसरों के साथ हमको वैसा ही 


Mie 
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व्यवहार बरताव करना चाहिये जैसा हम चाहते हैं क्रि दुसरे लोग 
ZIR साथ व्यवहार RAA करें |? इस नियम के पालन करने से 
(इम असभ्यता अन्याय क्रूरता अत्याचार दुराचार स्वाथ परंता 
'धोखावाजी रिश्वतखोरी आदि दुगु णों से बचे रहेंगे। 


` ४१ हम अपने चित्त सिजांज Temper को दस सें CHE | 
'उतावली और क्रोध रोक । क्रोध तो चेवकूफी है, Tis पागल- 
पन है । क्रोध-अग्नि की लपट शत्रु तक पंढुँचे या न पहुँचे, 
परन्तु क्रोधी का दिल जला ही देती है। 


हम शांत रहना सीखें । शांतचित्त होने से साहस आता है, 
दत्तचित्त होकर काम करने की शक्ति आती है, जीवन में आने 
वाली कठिनाइयाँ संकट और दुःख इलके दो जाते हैं, उनको शांति 
से और प्रसन्नवदन सहन कर लेना चाहिये; उनको हम तकदीर 
किस्मत या भाग्य कहा करते हैं; वास्तव सें वह कमेफल हैं; 
आँधी समान हैं, वह टिकाऊ नहीं हैं। हमारा कर्तव्य वत इतना 
ही है कि शांतचित्त होकर अपना काम करते रहें ओर «उन्हें गुजर 
जाने दें | 


४२--कोई कितना ही बुरा दिखाई देता हो, हम उसकी 
बुराई की ओर ध्यान न देकर उसके भीतर इश्वर की सत्ता का 
अनुभव करें | इसमें इश्वर हे, उसमें भी इश्वर है । इश्वर के 
नाते उस व्यक्ति को बुराई से बचाने का प्रयास हम कर सकते 
हों तो हमको करना चाहिये | 


४३--किसी की बुराई ने हम देले, ने हम किसी की बुराई 


ga; यदि कोई किसी की बुराई हमसे केहे भी तो हम न सुने . 
और उससे नम्रता से कह दें कि संभव है ऐसा न हो ओर यदि 
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-हे भी, तो इसकी चर्चा न करना कृपा की वात होगी । यदि हस 
किसी की बुरी वात सुन भी लें तो हम उसको किसी से न कहें । 
कौन जाने वह चुरी वात ठीक ही न हो | बुरी वात का न कहना 
अधिक सभ्य है| 


४४--यदि हम किती के दोष का चिंतन कर रहे हैं तो हम तीन 
` पाप कर रहे हैं :--(१) इम अपने चारों ओर बुरे विचारों का 
वातावरण वना रहे हैं और संसार को दुःखमय बना रहे हैं ॥ 
२) हम उस व्यक्तिके दोष को बढ़ा रहे हैं और अपने एक 
भ्रात को अधमतर वना रहे हैं और उसमें वह दोष नहीं है तो. 
-हमारे बुरे विचार उसको बुराई का प्रलोभन दे रहे हैं (३) हम 
अपना मन बुरे विचारों से भर रहे हैं और अपनी ही उन्नति में 
“बाधक बन रहे हैं, अपने को बुरा वना रहे हैं । 


_ हम दूसरे के दोष का चिन्तन करें तो इसलिये करें कि हमको 
'उस् दोष से दूर रहना, वचना और सावधान रहना है ताकि 
सोसाइटी के कारश या अन्य प्रलोभन से हममें वह दोष न. 
आने पायें | 


४४--जव मन में दुभोवना, बुरे विचार, बुरे संकल्प आने 
“लगें तो हम याद करें कि हम इन्द्रिय नहीं, इम तो जीवात्मा हैं,. 
“देह और इन्द्रियों के स्वामी हैं, सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा के 


xX s 
पुत्रवत्‌ है ओर इस स्मृतिरूपी लगाम से काम क्रोध मद लोम मोह 
दियं के घोड़ों को हम वस में करें और वरे विचार वरी भावना 
बुरे सकल को iga कर मन से बाहर निकाल दे, उन्हें मन 
में कदापि स्थान न दे । इस प्रकार मिथ्या बातों का अंधकार 


मन से वाहर करते TE | मन को सदा सच्ची अ 
र अ र अच्छी बातों 
"कै उजाले से भरपूर TA | 
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६--बुराई से बचना ही काफ़ी नहा है। भलाई करने में 
सदा उद्यत रहना भी जरूरी है। हमारे चारों ओर निरक्षर 
अल्पज्ञानी FAT रोगी अंगभंगी दुखी दरिद्र हैं; जहाँ अवसर 
निल इम उनकी सेवा सहायता यथाशक्ति se | मनुष्य मात्र ही 
की सेवा या भलाइ नहा, पशु पत्ती और वनस्पति वृक्ष लता 
आदि सब की सेवा, सव का भला करने के लिये हम उत्सुक 
TE | 


इश्वर अभिपुन्ज ससान है -जिससे संसार में इश्वर प्रेम 

की किरणं फैली हुई हैं और जिससे इश्वर ग्रेमी का हृदय परि- 

पूणं हो रहा है; हम इश्वर प्रेम की एक किरणा हैं; हम ईश्वर मेम 

को सर्वत्र फेलायें | यदि हमको इश्वर की समीपता अभीष्ट है तो 

इश्वर के प्रेस को इश्वर की सृष्टि में हर किसी के पास पहुँचाने 

सें हम आला ( साधन ) वन जॉय क्योंकि इश्वर प्रेमी अपने 

लिये नहीं जीता, वह जीता हे इश्वर की सृष्टि में सब की सेवा 

- सहायता करने के लिये । वह सत्यस्वरूप ईश्‍वर के हाथ में लेखनी 
के समान है जिससे ईश्वर के सदुर्विचार व्यक्त होते हैँ | 


४७--हम उदास न हुआ कर। उदासी से हमारी निजि 
फुल्लता ही नहीं जातो रहती, वल्कि हमारे सम्पक में आने 
बालों की ग्रफूल्लता में भी कभी आ जाती है | उदासी से हमारा 
उत्साह, हमारा स्वास्थ्य भी भंग हो जाता है। किसी अच्छी वात 
का ख्याल दिल में लाकर उदासी को दिल से निकाल देना 
चाहिये । हम अपने विचारधारा को वस में करें। जरा AT- 
काश, अवसंर मिलते ही तुरन्त अच्छे विचारों को सामने 
लाये | ईश्वर की निरन्तर हर क्षण दया तथा HU का अनुभव करके 
असन्न रहना चाहिये | परमेश्वर हमें कभी कुछ देकर, हम से कभी 


कुछ लेकर हमारा कल्याण कर रहे हैं, इस ब्रिचार से भी. हमें. uo 
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४८--देह को हर धनवान भोजन दे सकता है परन्तु आत्मा 
“को तो “केवल ज्ञानी ही भोजन दे -सकता है ।.हम उठे, जागे, 
महापुरुषों की सत्संगति और स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त करें। 
श्वर ज्ञान है, ईश्वर प्रेम है । हममें जितना ज्ञान और YA है, हम 
-संसार में उसको फेलाकर ईश्वर की महिमा को प्रसारित करें | 


४६--हम-हाड मांस के शरीर मात्र जड़ प्रकृति नहीं हैं जो 
“PRS रइ न वेत जदपि सुधा वरह जलंद 1” 

ऽहम तो जीवात्मा हैं, मनुष्य है, हममें चेतनता है, मनन शक्ति है, 

हम शिक्षा या उपदेश पाते हैं तो उसको समझते हैं, संत्य की अहण 
"करते हैं, सत्य का विकास होता है, शुभफल मिलता है । 


: g राका या उपदेश तव ही फलदायक हो सकता है जंब 
“उसको व्यवहार में लाया जाय, और तब ही लेखक और पाठक 
उपदेशक और श्रोतारण दोनों कृतकृत्य होते'हे । मोजन देखकर 
-यह कहने से कि 'भोजन अच्छा है? किसी की भूख नहीं मिटती । 
TA बढ़ाकर भोजन करने से ही भूख मिटती है। इसी प्रकार 
fae शिक्षा अथवा उपदेश से लामानित होने के लिये उसको 
पढ़ता अथवा 'सुनचा ही काफी नहीं है, उसके अनुकूल आचरण 
करने, व्यवहार करने से ही लाभ पहुँचाता है । 


— ०-धोड़े पर सवार मुसाफिर जान ले कि कहाँ जाना 
है और रास्ता भी पहचान ले, तव वह घोड़े को एड़ लगाकर 
रास्ता तय करके मंजिल पर पहुँच जाता है । मंजिल को जान 


` - कर, रास्ता को पंहचाय कर चुप खड़े रहने वाले सुसाफिर को 


अनतांत भोला कहें. या अभागा ? पुस्तक पढ़कर, उपदेश सुनकर 
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अनुभव से लाभ उठाकर, ज्ञान प्राप्त करके मी यदि इम निष्क्रिय 
है. अपने व्यवहार सें आपने आचरण सें, अपने स्वभाव सें 
SSG नहीं लाते-ठो इम ने ज्ञान की गठरी अपने सर पर 
'क्योःलाद ली ? क्या हम tee ? या agg घोड़ा? चहदी, नहीं ! 
हम देह नहीं, ex जीवात्मा हैं! हस "घोड़ा wet, घोडे के 
स्वामी, घोड़े पर सवार सुसाफिर हैं ! इस अनित्य संसार सें 
परमपिता परमात्मा की 'परम दया से हसारा आना हुआ है 
'डुलेंस नर रूप में जिसमें हम अपना इहलोक ही नहीं, परलोक 
भी बना सकते हैं :—- 

बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर gaa सय jaf गावा 

AJNA कर साधन द्वारा, पाय न केहि परलोक सैंवारा ? 


जगत में मिथ्या RS 'असत्य के मार्ग पर चलने वालों 
-का बुरा हाल देख कर हम शिक्षा ले रदद हैं कि इस मागे में 
हमारा कदस न पडे | WAM पर चलने वाले महापुरुषों का 
सफल जीवन देखकर, उनका चरित्र कथा याथा WR सुनकर 
हमको उत्साह मिल रहा है कि उनका अनुसरण करके, उनकी तरह 
"सन्मार्ग पर चल करके हम भी अपना जीवन सुफल करें ! 
है सच्च की सीधो सड़क जिस में कोई खटका नहीं | 
इस राह में तो आज तक राही कोई भटका नहीं ॥ 
हम ठहरे मुसांफ़ि, जगत में हमारा क्याम; क 
बसेरा | अपना मनुष्य जन्म सुफल करना हमारा जीतन IRA 
हमारी मंजिल है | हमारी मंजिल को सच्चाई की सीधी रस्ता जाती 
हे | तो अब-- शन. 


fica केहि कारण 'कीजे हम घोड़े को ug .लगायेंगे, राह :. 


से बहकने न देंगे आर मंजिज्ञ पर पहुँचऋर ही दस लेंगे | 
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सच्चाई इश्वर है, इश्वर हर ठौर विद्यमान है। सच्चाई 
को ग्रहण करके, सच्चाई के GER मन-वच-कमे को निरंतर 
शुद्ध रखने का हम हर क्षण ध्यान trad और अपना जीवन 
TART, कर्त्तव्य पालन में लगा देंगे। हमारे सदृविचार,. 
संदमावना, सत्कर्म, श्रेष्ठ स्वभाव की सच्चाई से हमारा अंतःकरण 
आलोकित हो जायगा। सत्य के आलोक में हमें सत्यस्वरूप 
सच्चिदानन्द परमात्मा के दर्शन होंगे | 


साँच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप | 
जाके हिरदय साँच है, ताके हिरदय आप |l 


सत्यस्वरूप सच्चिदानन्द परमात्मा के सम्पके में जीवात्सा 
शाति और आनन्द लाभ करता है। इस अपक अकथनीय 
आत्मिक आनन्द के आगे वासनाओं को तृप्त करने वाले 
अधस शारीरिक सुख कुछ भी नहीं! इस आत्मिक आनन्द 


को न चाणी व्यक्त कर सकती है, न लेखनी अङ्कित कर 
- सकती दे! 


सच्चाई के अपूव आत्मिक आनन्द में विभोर सन्मार्ग पर 
चलने वाले बड़ भागी वीर (इस अनित्य जगत के ) मुसाफिर 
शांति से जीवन यापन करते हैं; जीवन में आने वाली 
कठिनाइयों आर आपन्तियों का हँसते २सामना करते हैं परंतु. 

- सन्माग से कभी विचलित नहीं होते, चाहे उनका वाहून 
( शारीर ) फांसी का फंदा डाल कर, सूली पर चढ़ाकर, गोली 
का निशाना वनाकर अथवा विष पान कराकर विनष्ट ही क्यों. 


. न कर दिया जाय, उनकी प्रसन्न सुख मुद्रा दूसरा वाहन. 


( शरीर ) ग्राप्त करके पुनः सन्माग पर बढ़ते रहने के उनके 
EENAA a. x 5 x 
चढ़ संकल्प ओर अटल विश्वास को प्रदशित करती है।: . . 
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सन्साग पर चलने से परम पिता परमात्मा हमारे उद्धार 
क लिये करुणाहस्थ बढ़ायेंगे ! हमें सच्चिदानन्द परमात्सा का 
सम्पक माप्त होगा जिससे हम शांतमय आनन्दमय हो जायेंगे, 
यही मनुष्य जन्म का शुभ फल है ! यही हृ मारा जीवन-उद्देश्य है !! 


थे b f . 
ie 9 SR | १.०४ 
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गायत्री मंत्र 

ait भूर्भुः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं. भगो देवस्यः धीमहि. 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ | (ago आ० ३६ Ho ३). 

ओदेमू----->जगत रचयिता का सर्वोत्तम नाम 

भूः प्राणों के भी प्राण 

मुवः दुःख नाशक 

eq: सुखस्वरूप सर्वसुखदाता 

सचितः जगतोत्पादक प्रकाशक ऐश्वर्यदाता 

वरेणयम्‌--सर्वभ्रेष्ठ, ग्रहण व ध्यान करने योग्य 

भगे:-_क्लेशनाशक, शुद्धज्ञानस्वरूप 


देघस्य-----कामना करने योग्य परमात्मा जो है 
` तत्‌---उसको; घीमहि-हम ध्यान में लाये 
यः-_चह परमात्मा; नः--हमारी 
Raca को उत्तम गुण कम स्वभावों में 
्रचोद्यात्‌--प्रइत्त करे, स्थिर कर | 
है परमपिता परमात्मन्‌ | इम आप के सुन्दर तेजोमय सच्चिदा 
नन्द शुद्ध ज्ञानस्वरूप कान्ध्यान करते हैं | झप सारे जगत के उत्पादक 
ग्राणुदाता, प्रकाशक, शक्ति प्रदाता हैं, आप सब्र का पालन पोषण” 
WY करने वाले, निर्भय करने वाले, सत्य में सुदद रखने वाले TL 
: आप सर्वक्लेशनाशक, मङ्गलकारक, पतितपावन, AINERE हैं । हे 
ग्रमो ! आप ही वरने योग्य, ध्यान करने योग्य हैं, आप हमारी बुद्धियाँ 
„हे उत्तम गुण कमे स्वमावों में ग्रइत्त करें, स्थिर करें! 


a 

Gri | Cm . . 
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# MEX उपासना & ` 
[भक्कशिरोमणि तुलसीदास कृत रामायण से] 


निराकारमोङ्कारमूलं तुरी यम्‌ 
Rg व्यापकं ब्रह्म वेंद्रवरूपम्‌ 


ब्रह्म अनादि अखंड अनन्ता | AJAT- गम्य-भजहिं जेहि सन्ता ॥ 
एक अनीह अरूप श्रनामा | अजज सच्चिदानन्द॒ परधामा ॥ 
“नेति नेति’? जेहि वेद निरूपा। चिंदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥ * 
आदि अंत ats जासु न पावा | मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ 
देश काल दिसि akeg माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं lb. 
fig पद चलइ सुनइ विनु'काना। कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥ : 
आनन रहित सकलः रस-मोगी'। बिनु; वाणी वक्ता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन विनु देखा । agg धान Ag: चास. असेषा ॥ ` 
असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहीं बरनी ॥ 
जे निज मगत:नाथ तव अहहों 4 जो सुख ma जो गति लहहीं ॥. 

सोइ सुख सोइ, गति सोइ vals, सोइ निज चरण सनेहु | 

सोइ विवेक सोइ रहने प्रभु, हमह कृपा करि g. 


eee . 
मुद्रक--विश्वप्रकाश, कला प्रेस, इलाहाबाद--३ 


-0. ini Kanya Maha Vidyalaya Collect on. 
ESO va TE / awa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SEMMEEEKRRRERA KRESS के 
जा तू ए लघु पुस्तक जग में, . 
कर दिखला यह कार्य महान | 
सच से मन आलोकित करना, 
करना शिष्ट चरित्‌ निर्मान | 


करती है तू सत्य प्रसारित, 
हो जग में तेरा सम्मान। 
लामान्वित होंगे पाठकगण, 
पाया है तू ने वरदान ॥ 
(Ho प्र० ) 
Sea oda oe Fee R AAAA Oe 
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१--सत्य, जीवन-आदर्श ( विद्वानों द्वारा प्रशंसित ) 
२--जीवन-पथ-प्रदर्शक ( पंचायतराज दारा स्वीकृत ) 
३--पयामे “stay, ( उर्दू ; मौलाना “आजाद दारा ग्रशंसित ) 
४--दमारा खरखाह साधू ( उदू ; विद्वानों द्वारा प्रशंसित ) 
४--अआॉमाल की अहमियत, उदू 
६--रामायण के लिये चिराग ( विद्वानों दारा प्रशंसित ) 
७--राम भक्ति का रहस्य 
८--कम क्री प्रधानता 
६--सद्धम का संदेशा 

१०--घार्मिक भूल भुलइयाँ 

११--हि० के साथ विर 

१२--आनन्द का खोत 

१३-ऱकुम्भ माहात्म्य 

१४--विधवाओं का उद्धार 

` १५-~थङ्कार उपासना | 

१६--इश्वर के सचा सौ नाम 

१७--तम्वाकू के दोष ( विद्वानों द्वारा प्रशंसित ) हिन्दी उदू Aat 
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